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daa पुरी को प्रजावों से एक नोच प्रजा हैं, ada 
... चसा है आप फा हे, आप को सस्हारतेही बनंगा । 


१. 


सद! Pada रहता Ri 
Ra 


“ शान करना, घो यथा शक्ति भेट देना UY AMME का 


अवश्य हंसगे घो cow होंगे। hia ie cose TE SA 


ट wipe 


EE अ क 
HGU: = 
॥ až नमः शिषाय.॥ ` ` 
प्ररो | आप at काशो के नाथ हैं, और दास भाप फे 


निज शरणावलस्ियों पर विना किसी विचार छे छपा 
RAT यह आप Sr gua हे. किन्त इसी से आप AT US 
नास भोलेनाथ है, दो .इसो कोः ह्मणे करिः यह अघमा 


आर. TUT सदुगुणसरुपण्त राजा a सुयश सदं 


डचित काय्यं है, सो इस दोन के पास न तो fear षो. 
JAR है, और न. घन, तो केसे खने ?, अतएव दूसरे छी' wit 
गाई गोत फो गा रहा है; वो -श्रोसरकारी -सुयंशही फो सहा 
AYA रत्न भान कर श्रो सेवा. में Ge करता Br जाणा. 
Dra सतिंमन्दे के साहस को देखकरं श्रीयगछ प्रिया dlam 
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दान हारजनलाल 
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` ` रसिकजनो ! श्रीकाशी की भरामि यद्यापे शिव | 
लिंगमय हे अर सबकी अधिक Naka भी हे, 
तथापि ४२ लिंग की ( जिसकी adan कथा श्री-- 
काशी खण्ड मं हे) आते विशेष मय्यादा मानी गई 
है, और उन ४२. RA १४ लिंग की ओर भी 
ˆ अधिक महिमा हे,वो उन १४ लिंगाम श्रीआकारेवर 
| 

| 

| 
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की महिमां कुछ ओर मी अधिक हे, परन्तु यह बात 
सर्वसाधारण परविदि नहीं हे, अतएवं .यह श्रीआं-. 
कॉरूवर के माहात्म्य की. अतिललिंत कथा श्री « . 
स्कन्धपाराण, चतुथं काशीखण्ड उत्तराध तिहत्तर 
NANG अध्याय अतगत, MA तथा 
अगस्त्य, वोस्कन्द, ओर दमन, वोगगाचाये, सूतं, 

५ वोवेदव्यांस ओर अंडासी हज़ार ऋाषिया वो सूतजी . 

के प्रश्नोत्तरे में जो वणित हे 
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उसी कथा को इस अचर ने अपने जन्म वो 
वाक्य तथा लेखको सफल करने, किन्तु अपने 
सनातन धम्मावल्म्बी सवसाधारणजना को सहज | 
में ज्ञात होने के अर्थ यथामति. संक्षेप करके | 
-मूळसंस्कृत वोटी का भाषा. युक्त प्रकाशित किया | 
` है, आशा करता हूं कि भगवत जन -छोग, इस | 
परमहितकरः सवेश्वर शंकर भगवान. के अद्भुत चरित्र | 
को. परमोत्तम मानकर अवश्य आदर दवगे,. o ६ 


रर महल्ले मत्स्योदरी ( मछोदरी ) के उत्तर | 
श्री ओंकारेशर ( हक्कालेसन ) ama विराजमान | 
जो प्रसिद्ध लिंग हे उनके AA प्रणश्रद्धा युक्त 
भक्ति करंगे॥ go 


| 

| 

| 

| 

इसके सदा छपानका आधिकार प्रकाशक ने निजहस्तगत TAT | । | 
न हारजनलाल,.. | 
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. श्री १०८ खामी राजा राम aT . 
श्रींगारिशिकराभ्यांनमः॥ तथा श्रीआकारंधरायनमः!॥ 
mm O Cm 
अथ श्रीआकारश्वर माहात्म्य प्रारांयते. 

- BHE 
देव्युवांच-मू० शछोक-देवदेव जगन्नाथशवे सवेदसवग। 
Wee सवजनक किाचिताच्छामितदद ॥१॥ 
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Fro (एक समय पा्वतादेवी अपने प्राण पति शांकरजी से पुछा) हे देवदेव! 
जगन्नाथ ! सर्वप्रद ! सवेव्यापक ! समद्शन्‌ ! सवज़नक | aa! 
मे कुछ पूछती हूँ, आप GITAR SH वतादव ॥ ९ ॥ 


cra कर्मवीज . महापधम । नेःश्रयस्पाः 
Pane ममापि प्रीतेदमहत्‌ ॥२॥ 

यानीहसंति लिंगाने ताने. सवॉण्यसशयस्‌ | 
निर्वाणकारणान्येवस्यंभून्यपितान्यापे ॥ ३ ॥ 


यद्मप्येवतथापीश विशेषवक्तुमहसि | काश्यामनादि : 


सिद्धानि कानिलिंगानिशकर ॥ ४ ॥ 
त्रदेवःसदातिष्ठेस्संवतं जपिसव्रल्लभः । येरियं MATA 
Ma काशीसुक्ति पुरीतिच ॥ ५ ॥ 


यह RIAA कमे वीज का ARTA, बो मोक्षलक्ष्ती कामोदिर 8 
भोर आपको जैसा प्रिय है, वेसदी सुके भा बहुत प्रीति दायक R IIR II 
निःसन्देह यापर जितमे लिंग हैं, वे चाहेस्वयं प्रगट हुये हो अथवा .स्था 
पित किये गये हो, समी निर्वाण के कारण हैं) ॥ 8 ॥ हे शंकर ! यद्य'प 
यह बात तो पुसीही दे तथापि इस काझी में कोन २ अनादि सिळु लिंग 
हू Bia, हस वर्ष रूप स वणन कीजिये ॥ ४ || जपरर आप शक्त 
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(७ ) 
कै म हितं प्रंलयकाळं में भी (सदां cea हैं भोर जिंन लिंगी के, (विराजे 
भान ) रहने BAe काझी सुक्त पुरीकं नामस प्रसिद्ध हुई इ॥ Il 
इत्याकण्यं महेशानस्तस्यादेव्याःसुभाषितम्‌ । 
कंययामास विंन्वारे महाळंगानंसत्तम ॥ ६ ॥ 


हे विन्धयरिपा | ( अंगस्त्ये ) सुंनि Stara ! महादेव इस प्रकार देवी, 
( पावती ) के सुभाषित का सुनकर महालिंग (के महात्म्य ) को कहने 
छगे ॥ ६ ॥ 


> देवदेतउवाच-श्रणुदेवि परंगुक्षेतरेऽस्मिन्सुक्तिकारणम्‌। 


इदिदतिनेवापि ब्रह्मनारायणादयः॥ ७॥ 

महादेबजी ने कहा-दे देवा ! इस ( काशो ) क्षत्रक परम ya YA 
क कारण को सुना, इस बातका ब्रह्मा, वो- विष्णु, at दवता भी नहीं. 
नानत, । 9॥ ` | 
असंख्यातानिळिंगानेपावेत्यानन्दकानने । 
स्थूळान्यापचपूदमाणनानारत्नमयाचचः॥ CI 


ह पावेती | इस आनम्दबतम; घडे ओर Sle असंख्यलिंग .नामाबिधि 
रत्न तथा अनक़् धातु और बहुतेरे पाषाणे कें बन |, aag 
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(आप, स प्रगंट हुये ) और बहुतं स देवंता वो: ऋषिया स स्थापत' किये 


हुये है ॥ <॥ 
एंककस्पास्प लिंगस्य महिमाद्यंत T: 
मयवज्ञायतेंदाव सम्यइनान्येनकेनाचित्‌ ॥ ९ IL. 


._ उनभसे प्रत्यक लिंगा की महिमा का आदि आर अन्त नहीं (अकथ) 
. है उसे पूणे रूपस महीं जानता हूं, हे देवी । ओर किसी को तो ma 
नहीँ दे॥ ९॥ _ 


देव्युवाच-हस्यंपरमंकाऱयांयदेत त्ससुदीरतिम्‌ । 
च्छरत्वोत्सुकतांप्राप्मनोमेतीवदर्ळम ॥ १०॥ 
प्रत्येक माहिमानमे saya । 
चतुदशानांलिंगानांश्रवणादघहारिणास्‌॥ ११.॥ 
METAS कथमत्रप्मागमः । 
आत्तिषुण्य तमात्तस्मात्षेत्रादमरकंटकात्‌॥ १२ ॥ 


कपमात्मकाञयमाकारामाहमास्थचकाहर | 


केनारांधपुराचवददावाराधेतश्रकिम्‌ ॥. १३॥ . : 


`` दवो ( पाती. न कहा ) इ प्यार ! यह जो आपने Hig की” परम 
रदस्य Kal TI सजुंतमरा।चत्त बहुत उत्सुका गया ॥ १०५ 
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( ९, ) 


अब दे सुवन नायक ! इन सवश्रवणमात्रसे पाप दरलेने वाले चादह,मददा- 
लिया म प्रत्येक कामाहात्म्य मुझस ( प्रथक २) बणन कीजिय ॥ ११ ॥ 


( प्रथम) आते पुण्यतम NAG अप्रकटक AAA AE आकारदवर 


लिंग यहां केस भाया ?॥ १२ ॥ (ओर! Bax ! यह आकार का माहात्म्य 


कि ( इनका क्या रूप हे ओर इनकी क्या साहिमा हे, बो Wes इनको 
आराधना किसनकी थी, ओर उस आराधना करनवाले को इन्हाने क्या 
चरादिया है, इत्यादि; सव वणन कीजिय ॥ १३॥ 


देवदेवउवाच--पुरानंदवनेचात्रं बह्मणाविखजानना | 
तपस्त प्रमहांदेवि समाविंदधतापरम्‌॥ १४ ॥ 


„ महादेवजी न.कहा, हे महा दवा ! पूुबकाल म बिश्वकता ब्रह्मा इला 
MANA उग्रसमाधी को घारण करके बड़ी भारी तपस्या करने HIKA 


पर्णयुगसहस्रऽथमित्वाप ताळसपतकम्‌। -  ; 
उदतिष्टतपुरो ज्योतिविद्योतितहरिन्सुसम्‌ ॥ १५॥ = 
यदंतराविरभवन्निब्याजेन समाधिना... - ? 7 
AAT धामवाहिराविरभादिये! ॥ १६.॥ ` 

तदनंतर TRAIT बीत .जानेपंर सातापाताला को. फोड़कर, समस्ते 
दिशाओं को. प्रकाशित करती हुई .एक Tet भारी ज्योति ( ब्रझाफे ) स=: 
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` - अकारं सत्व संपन्न AE 


(२७) 
magi निकल पड़ी ॥१५॥ प्रह्माके भीतर अंतःकणम निष्कपट (निप्काम) 


समाधिके बळस जोपरम ज्योति प्रगट हुई थी वही वार दोगई॥ १६॥ 


योभूच्चट चंटाशब्दरफुटतो aaa | 
तच्छब्दान्यसुजदवेधाःसमाधिक्रमतोवशी ॥ १७ ॥ 
सृष्टाविस्रष्ट तध्द्यानोयावडुरन्माल्यछोचने | 
पुर'पश्येद्ददशाग्रेताव दक्षस्मादिमस्‌ ॥ १८॥ 

उस समय भूमिभाग के फटने स चटचटाइट हुई उस शाब्द के वशी 


फिरतो Me 


होकर विधाता की समाधी धीर २ खुली ॥ १७॥ t ज्याही ब्रह्माने 
ध्यानको छोड़ आँख खोलकर देखातो त्याही अपन आग आदिम ara 
को आविलाकन किया॥ १८॥ IE 


नारायणात्मकसाक्षात्तमः पारेप्रातिष्ितम्‌॥.१७ ॥ ` 
उकारमथतस्याग्नरजोरूपंयज्ञजेनिम्‌ । | 
विधातारं समस्तस्थखकारामिव विंवितम्‌ RO ॥ ` 
तीखध्वांतसंकत सदनाभंतदग्रतः।. | 

मकारं सददशीथतमोरूपं विशेषतः २१-॥ 
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| ( ११ ) 
 साम्नोयेनिंल्येहेत साक्षाळू aaa! 
। अथतत्पुरतोधाताव्यधात्स्रन यनातिथिम ॥ २२॥ 


(उस अक्षरमं ) सत्वशुणपूण ऋग्वद, क उत्पत्ति का usa 
| नारायणात्मक, ओर तमोशुणक पारमस्थित साक्षात्‌ अकारका ॥ १९॥ 


| आर उसके आगे रजो WHT, यजुवद्‌ की जनमभम, सवको GE क 


PDI CU pe, UIE I a AA 


PR a 


ms a HO OPIN a 


कर्ता अपन रूपक प्रतिविम्बरूप उकार को ॥ २० ॥ वातिस्के पीछ संव.त 
मंदिर की नाई, निःशब्द ( खून्य स्थान के ) समान कृप्णवण, तमोरूप, 
सामवेद के जन्म स्थलसाक्षात्‌ रूद्र स्वरूप प्रलय के कारण मकार को 
द खा इसके अनन्तर फिर भी.विघाता*न उस्क आग अपनी दृष्टि फछाकर 
Gm तो ॥ २२॥ 


विश्वरूप मयाकार सगुण वाप ANTA । 
अनाख्यनाद सदन परमानदविग्रहम्‌ ॥ २३ ॥ 
शब्द ब्रह्मतियत्ख्पात स्ववाइसयकारणम्‌ | 
अथोपरिशन्नादस्य विन्दुरूपपरात्पस्प ॥ २४ ॥ 
कारणं कारणानांचजगद्योनिं चतपरम। 
विधिविलोकयांचक्रेतपसागोचरीकृतम ॥ २५ ॥. 
aaa आंकारसगुण,अथच,निगुण,अकथनाय, न:दकार्मादर 
परमानन्दकी सूर्तिबिराजमान;दे ॥२६॥ जिंससम्स्तवोड्मया कारणः 
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( १२ ) 
Tana ( बद ) कहाजाताहे, फिगउसनादकेभीउपर संवप्रदान कारणोके | 
VBC परमजगद्योनि; तपोवललेनयनगाजरहुए, उसविन्दुरूपका भी | 
AIA देखलिया, ॥ २४-२५ ॥ हि | 


| 
| 
| 
| 
| | 
अवनादोमितिरव्यातंसवस्यास्यप्रभावतः।  .. 
भंक्तसुन्नयते यस्मातदोमितियईरतः ॥२६॥ ` - 

अरुपोपिसरुपाब्यः सधात्रानत्रगीकृतः। | 
तास्येद्य्भवांभोधः स्वजपासक्तमानसस्‌॥ | 
ततस्तार इतिख्यातों ARTA व्यकोकपत्‌ ॥२७॥ ` 


जाअपनंभावससमस्तलाकाकअवन .( पालन.) करनहासे, भास 
KUMAG, अथबा भक्तकोउन्नतिकरने केकारणसजिस Tae, उसरूप | 
होन ( अरूप ) को रुपधारा हानंपर AM Gah, MAJINA AA 
चित्तभक्तोको, भवसागरसेपारउताग्दता हे. ओरतारनेहीककारणस; 
जस्का तार नाम पड़ा, विधातानउसीहाकाप्रत्यक्षाक्यादै, ॥ २६--२७ ॥ 


| 
तमालोक्यततोवेधा लिंगरुपिणमीश्चरम्‌ | 
TAKUT मिन्नेतुशंवशंकरस् ॥ २८ ॥ | 

| 


५ तदनतर aaa :उसापंचाक्षरमय. ` लिगरूपी - इश्व को 
KARO शकरकार्छुतकरनला REN , 5 दा top ope 
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ब्रह्मोवाच-नमरआंकारं रुपायनमो5क्षखपुष्ठेते । 
नमोऽकारादि वणोनांप्रमंवायसदाशिव ॥ RSM - 
अकारस्त्वसुकारस्त्वं मकारस्वमनाइते | 
ऋग्यजुःसामरुपाय रूपांतीतायतनमः ॥ ॥ ३० N 
नमोनादात्मनेतुभ्यंनमाविदुकलात्मने । ` 
अलिंगालेंग रुपायसंवरुपसस्पणे॥ ३१ ॥ 
नमस्तेथामनिथये निधनादिविवजित । 
नमोमःायरुद्रायशतरीयच नमोस्तुते ॥ ३२॥ ` 
त्वत्कंठे mai धूजेटेवाविमासते।  _ .. 
सेषामंतदग्वानां AT वीजमासिका ॥ ३३॥ ` 
त्वत्तःसवमिदेशमों. वयिसवेचणचरस्‌।. | 
कर्तांस्तो तुंविजानाति पुरवाचामगोचस्स्‌ ॥ ३४ N 
। स्तोतालंहिस्तुतिस्वंहिनित्यं स्ुत्यस्वमेवच | 

| TAA नान्यद्वेद्ययेवाकिचन ॥ ३% ॥.. 
| 

| 


= arts Ts, "se Se ee a > “०५ a >>> >>. s5 00 Ab 
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KO ba ms Ar 
मे वहि शरण्पमे त्वमे वहि गातिः परा । 
त्वामेव प्रणमामीशनमस्तुभ्य नमोनमः ॥ ॥३६॥ 

ब्रह्मा बोळे-दे: सदाशिव T आपद्दी अक्षरों के झूपधारी अकारादि 
अक्षरो के उत्पति; कारण आकार? स्वरूप. हें, आप को वारम्वार 
नमस्कार दे, ॥ ३९. ॥ हे निराकार ! आपह आकार उकार 
ओर मकार हे; आप वस्तुतः रूपातात हैं पर ऋण यज्ज. आर 


- 


साम वदा के रूप -आपंही दें, अतएव आप को. प्रणाम इ ॥३०॥ 
आपटी नाद्विंन्दु ओर. काला के स्वरूप हे) . आप तो लिंगरहित 
sit परभी लिंगात्मक हैं, ओर सवरूपा के स्वरूप Ee. आप का' 
नमस्कार दे, ॥ ३१ ॥- हे! . आद्यत्तहांन आपने जो MANA sg 
शोर स्वस्वरूपे, आपको अनक प्रणतियां . हे, ॥ ३२ ॥ हे 


qa ! आप स्वच्छाचारी हैं; अतएव यइ कपालमाला तो. आप. 
की लीलामात्र दे और, आपके FTA नरसुड़माल जे शोभित हा य्ही. 


हैं इस स स्पष्टटी daqa सवलागा का बाजमाला ज्ञात ६,॥ ३३ H 


इ milang स यह समस्त - संसार चला दे, आर आपदा 


Ne ~ 


पर निर्भर हैं, आप. तो पुरातन वाकूपथ के भी अगोचर 'ई. फिर: 
आप की स्तुति कोन कर सक्ता Evil ३४ ll आपही - स्तुतिकतों,. 
आपद्दी स्तुति, ओर आपदद नित्यस्तुत्य ६, तव फिर म॑ a 
४ नमःशिवायः ” भर जानता हू, और त्रो कुछ. नद समझता 
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( १५ ) 


आपदी का प्रणाम करता ` हूँ, दे इंश ! आपका ' वारम्वार 
ममस्कार दे॥ ३६॥ . . .. 3 


इत्युदीयासकृद्रेधाः प्रणनाम REAA 
प्रणवाख्यं महाळिंग रूपिणं AA ॥३७॥ 
इस प्रकारले ब्रह्मा अनेकंवार आकार नामक मदालिंगरूपी मदेछवरकी 
स्तातैकरके, भूतळपर दृण्डवत प्रणाम करने लगे ॥ ३७॥. | 
इश्वरउवाच ततोगिरीद्रतनंयश्रेत्वा AST पराम्‌ । ` 
परमैश्वर्य संपत्ति: हेतु aaa las 
masa लिंगा न्मूर्ति मास्थायशाकरीस्‌। .. 
प्रसन्नो स्मिवरं बूही त्युवाच aa! 
ईश्चरने. कदा; हे गिरिद्रतनये.! age ब्रह्माको परमेश्वर संपते 
की जड़ (èg) उस qe विचिन्न स्तुति को खाने a घहुतही 
संतुष्ठ दो गया ॥३५॥ फिर तो. asa. ( निराकार ) होने 
gah उसी लिग a 'घारण करि. ब्रह्मा ल कदने लगा, 
[कि में प्रसन्न KALAT RI 


Tia समुत्थाय प्रत्यक्ष वीश्य मामथ) ` 


q 
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^ ~~ > A a x शै ना , 
॥ ३५॥ भापदी भरे दारणदाता और आपद्दी परमगति ६, मे ९ 


» 1 
| 


KA) 
पुन॑जयजपेत्युकला .प्रणनामकृतांजलिः ॥ ४०॥ ` 
आनंद वाष्प सालिलनेत्रोहष्टतनरुह! | 
गठूदेनसरेणाथ NAA जलजासनः ॥ ४१ ॥ 


ns PAA | 


पुन: AN ( यह सुन ) उठकर खड़े हातहा YA प्रत्यक्ष ' देखकर 
जयजयकार करते हुय हाथां. को जाड ( सुझे )- प्रणाम. करन 
लगे ४०॥ आनंदभश्र जल से पूर्ण नेत्र ओर पुलकित. Mie “दो 
RANA NNT स्वरसे कहने लगे il ४१ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
`, AG प्रसन्नो. देवेशं यदि देयो Rar | 
तद TET INGAT सान्नि ध्यंतडस्तुशंकर ॥४२॥ | 
अंयमेववरो. देयो नान्यं TRAE TU । ud 

ओं कोरेथर नामेत दस्तु मरेक TS दम ॥४३॥ | 


RMA कहा, यदि आप सुझपर प्रसन्न हैं ओर सुझे चरद।नं 
 भयइय किया चाइते हे तो हे शकर! इस महा 'छिंग में आप | 

सानध्य ( सदा निवास ) कर ॥ ४२॥ ओर सुझको यही बरदान 

किया जाय म दूसरा कोई वर नहों चहता कि इस छिंगका 
आकारशवर नाम पड़े, ओर यह भक्तजनोंका- एकमात्र माक्ष 
दायक होते ॥ ४३ N 











a 
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NN 


स्कंद उवाच॑-विध्युक्त मितिविप्रर्ष समाकण्य तदेशिता t 

उवाच वचन चेत त्तथास्तु चएुरननघ्‌ ॥ 3४ tt 
| वरानन्यान AAN प्रसननस्त॑त्क्षणाददो । 

विधेय. दीधेतपसे तया स्तुत्यातितोषितः ॥ ४५ ४ 
| SHA कहा-हे. AAT! भगवान शिव ने विधाताका कदना IAAT 

उनसे तथास्तु कहि दिया ॥ ४४ ॥-ओर स्तुति संतुष्ट दाकर उला क्षण 


इश्वरउवाच-पिता महस्त्वं सवेषां सवर्षा मान्य सूमवाच्‌। 
त्वत्तपः फल दानार्थयदेत ल्लिंग मात्यितम्‌ ॥ ४६ ॥ 
परमोंकाररुपंच शब्द ब्रह्म मयेविधे | अस्यारधनतः. 
पुंसांनदूरं ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ ४७ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| बड़ी तपस्या करनेवाले ATL को भोर भी बहुत से बरों को दिया ॥ ४५ ॥ 
| 
| 
| 
| 
| 
| Sax ने कद्दा हे विधि तुम सब किसी क पिता मह वो सब छागा क 


माननीय होगे, ओर यह जो राब्द ब्रह्ममय आकार रूप महाळिंग तुम्हारी 
ही तपस्या के फल देने को प्रगट हुआ हे. सोइस्के आराधन करन ले पुरुषों 
| agar कुछ sr नहीं रद्द जावेगा ॥ 
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अकाराख्य मिदेटिंगसुंकारांख्य मिदेपरय्‌। - `` | 
मकारा हयमेतच्च नादारव्यं बिंदु TAKA ॥ ९८ ॥ | 
पंचायतन मशान मित्थ मेतदुदीरितस | | 
मोक्षाय संव जंतू नामास्मज्ञानदकानने ॥ ४९ ॥ | 


` इस आनन्द कानन म सत्र लागा'क भाक्षाथ, अकार BRIT, मकार, 
नाद्‌, भोर विन्दु, संक्षक यदद लिंग शिव पंचायतन कहा गया हे, ॥ ४९ ॥ 


एतन्नदेश्वरं Chaka] gasa | 
PINIGA तरे दृष्ट IE BAST II ५० ॥ 


यही नादेइवर लिंग दे यदद लिंग बड़ा ही दुलेभ है, सुरम्यमत्स्यादरा 
के तीर पर दशन स्प शन करने स यह-विशेष Bit देता हे.॥ 


आकार दशनादव वाज AT फळ BAT | 
तस्मात्काश्या TATA आकारइश्वरः ॥ ५१ ॥ 
दुम मानव जन्म YING साधनम्‌ | 


NG LET तस्थान्नादेशोये ननेक्षितः ॥ ५२ ॥ | 
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आंकारेश्वर केकेवळ SAAC, अश्वमंधंयज्ञका फलीमलतांहै, NATA 
काशां धामम प्रयत्न उठाकर भाकारश्वरका दशान KAY करना MRA 
॥ ५१ ॥ ओर जो कोइ नादेश्वर ( आकारश्वर ) का दर्शन न कर 
सकेगा, SAR GSI मनुष्य जन्म चतुवर्ग का एक मात्र साधन होते 
| पर भी जलके Fes के समान व्यर्थ ही हो जायंगा ॥ ५२ ॥ 

A area AA NG e 

तास्मन्क्षेत्रे महा पुण्ये लिंग भांकार संज्ञकप्‌ | 

NN प ® IN se 

तत्रासेद्धि परं MAT देहे नानन MAIT ॥ ५३ ॥ 
NN q "EX, masa » ~~“ 
कपिल श्वेवसावाणेः श्रीकः पिंगळाथुमान्‌ | 
A सिद्धार Ne NG n 9 

maga सिद्धास्तहिलिगाराधने नहीं ॥ ५४ ॥ ` 
| o v ex 
' एक दातस्य लिंगस्य कृत्वा पंचापे पूजनमू । 

8 Ej a ® ~ NG Cy bas 5 ह 
नृत्यतः AGE AN TWH लग GANG: \\ 35 | 

इस पुण्यतम Hal Ha पं, भाकारदवर. नामक ( यह aKa ) लिग 
है, जहा. पर अनेक साधक लेगों ने इसी शरीर स परम सिद्धि का 
लाभ किया है,॥ ५३ ॥ यथा. इसा लिंग की आराधना सं क्रापेल-सावाण; 
mag, पिष्पळ और agam, यह सब दैव लोग सिद्ध ei गय ह 
॥ ५४ ॥ वे सब लोग एकं बार, इस लिंग का पंचो पचार पूजन कर 
हुडुत्कार के साथ | नत्य करत हुये, इसा लग म लान हागय, ॥ ५५ ॥ 


गर्गउवाच-अन्यच्चतेप्रबक्ष्यामितत्रय RTARTA । 
निशामय महा बुद्धेदमन दिजसत्तम ॥ ५६ ॥ 
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( २० ) 
aag ! दसन ! द्विजसत्तम ! वहां का एक भोर भी 
विचित्र चंरित्र जो कि दो चुका हे तुमस कद्दताहूं: ५६ Il 


एकामेकी मुने तत्रचर तीलिंग -सान्निधों। | 
प्रदक्षिणं सदा SALAMA भक्षिणी ॥ ५७ M 
काश्चत्काकः समालोक्य मंडूकों तामेतस्ततः।- | 
पोप्ट्यमाना मादायचच्वा क्षेत्रा AENT: ॥ ५८ ॥ 
सुने! एक agan वहीं पर,'( आंकोरइवर के मंदिर में ) लिंग के 
समीप YAN फिरता प्रदक्षिणा करती HS सदा शिवनिमाल (चढ़ा हुवा.) 
अक्षत Ale खाता थी ॥ ५७'॥ सो एक दिने उस Aga को इंधर 


उधर NGA TAR, एक काआ उस अपच चाच से पकड़ कर क्षत्र क | 
बाहर उठा ATAT, ॥ ५९ ॥ 


बृषाम्रीतेन साक्षिप्ता काकेन क्षेत्र WaT 


अथ साकाल तामेकां TAIT सत्तम ॥ ५९.॥ 

RAMEN Cla स्पर्शनादपी । 

पुण्या पुण्यवता जाता कन्या पुष्प Tea ६०:॥ 
काशी क्षत्र क वाइर जाकर उस कोए'न .मजुको को. फक दिया, 

( शिवनिमाल खान के अपराध से, उसने काझी के बाहर केप के. फेके 

€ मृत्यु पाया.) Raid काळा नुसार पुनः उसी उत्तम ( war) aga 

॥ ५९ NIA (MAC) (लुग का प्रदक्षणा, ओर स्पश करने के 
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४ af 
पुण्य बल स TFA द्वाकर Tt ag ( Ari ) घर Hya i. 
नाम वाला कन्या उत्पन्न हुई ॥ ६० ॥ 28४ 


सम्यग्गीत रहस्य ज्ञानी तरां मधुरुपरा | ` 

सप्त खराखयो ग्रामा मूछना TAH विंशातः ॥६१॥ 
प्राग्जन्म वासनायोगादाङारबहमस्तव | 

। खभावचेचलं चेतस्त स्यास्त RETRAT NRAN, 
दमनस्थय ANA Mga महात्मनः | 

| 





नादवा NAI चक क्षुचु एण्नद्राक्ष uga Ika 
वह कन्या बड़ीही मधुरं स्वर वाळी और सम्यक्‌ प्रकारं A गति 
( गाने के भेदौ ).क्रो जानती थी, सातो स्वर. ताना आस इक्कोसो झूछे 
नादि ( की शाता वइ कपया )॥ ६१ ॥ पूवजन्म को बासना के Ise, 
आओकारेश्वर दो को विशष मान साथी, दे दमन | स्वभावतः AAG, दान 
पर भी महात्मा जन काचित्त योगाभ्यास से जिस भौति स्थिर हो जाता 
हे तेलही उस किंग के सेवन से, उसका भी मन स्थिर हागया था उसे 
' दिन में ga, प्यास; ओरात्री A निद्रा कातर नद बना Sent थीं 
॥६३॥ ` 


| स्वात्माराम मनेतचं सवेगं सव SAY - 
| सवेदं सव मोक्तारं सर्वे सव सुखा Teg RE Ut 





| 
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AM तदीयंच प्रोच्चरत्त दर्हानशम्‌। | 
` नामांतरं नशह्णाति कचिदन्यस्य कस्यांचेत्‌ ॥ ६५ ॥ 


 , स्वात्मारामः अनत, सव व्यापा, सव दृशा, सव स्वद्राता), सच gal | 
स्पदादि, सब कुछ भांकोरेइवर ही हं ॥ ६४ lag वात :उस्की - जिव्हा 


रात दिन कहा करती थी सोर कभी दूसरे किसी का नाम भी नहीं 
लतो थी ॥ ६५ 


वेशाखर्प चतुदरयामेक्दा साठु माधवी । | 
रात्रो जागरणं कृत्वा दिवोपवसनांन्विता ॥ ६६ ॥ | 
याना नमालत HP ATIN तषु सवत 

समाजे नादिकं HAT लिंग मभ्यच्य TIA. ॥६७॥ 
गायती मधुरंगातं नृत्यती निज लीलया । 

` ध्यायंती लिंग माकारं तत्र लिंगेलयंययों ॥ ६८.॥ 

एकवार AMT मासका शुक्ल चतुदशी के दिन. पत्रास, ओर राचे. 

, म जागरण कारक चहद माध्वी ( पुन्यवती ). प्रातःकाल ज़बक्रि यात्रा के 
लिये एकत्र हुये भक्त लोग. इधर उधर चळे गय तब बड़े इषे के. साथ 
भाद्र को झाडू. वोझरकर लिंग की.पूजा करने के उपराग्त मछुःगीत्‌ 
को गाती हुई, भाक्त के आवश म आकर, चता हुई एवं, आकार लिये | 

का घ्यान करतो हुई, उसी GTA BA हो.गई॥६८॥ 
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| अनेनेव शरीरेण पार्थिवेन महामातः | 
अस्मदा चाये सुख्यानां पश्यतांचतपाश्विनाम IKA 
| प्रादुव WAT [SM ज्ज्योतिजोटॉलितांबस्मू। ` ˆ ` 
तत्र ज्योतिषि साबालाज्योतिम य्यांपे साप्यभ्रूत्‌)७०॥ 


हम छोगा के प्रधान आचाय, तपस्विया के देखते हा देखत वद्द महा 
बुद्धिमतो कन्या इसी प्रार्थिब शरीर स; आकारा म मरी हुई, जो ज्योति 


A N Na 


| Sal ळग स नकला उसा म ज्यात रूप हा NG ॥ Go Il 

| राथशुक्ल चतुंदेश्यामद्यापिक्षेत्रवासिनः । ` 

' तत्र यात्रां TBAT महोत्सव पुरः सगः ॥ ७१ ॥ 

तत्र जागरणं कृत्वा चतुदरेयासु,पोषिताः। . ` 
पडु वंति TAA यत्रा कुत्रापिवे मृताः ॥ ७२॥ 


| । आज तक उस क्षेत्र के निवासी लाग aa मासको Bre चतुरशी 
को बडे उत्स्व क साथ ब्रा, (ARRAT ) का यात्रा. करत ह ॥७१॥ 
वहां पर चतुदश के दिनःउपवास ओर (रात्रि) जागरण करन स चाह 
कहीं पर मरे, परन्तु ( AAA) परम ज्ञान उतन्न हो जाता हं, ७२ ॥ .. 


ब्रझांडो IT याने तीर्थान सवतः | 
तानि वेशाख भूतायां मायांत्यो ka दशन ॥७२॥ 
स्नाता मत्स्योदरी तीर्थ विलो FAL कार्मीखरप ।.. 
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नंजातु जायते जन्तु जननी जठेरे काचित्‌ ॥ ७४ | 

panes के भीतर, सर्वत्र के जितने हीं ( प्रयाग, अवघ, मथुराआदि ) 
तीथ है, सोसव वेशाष की शुक्ल चतुदश को आकारंश्वर के दशानाथे 
( काशी मे) आते हे ॥ ७३ ॥ यदी काइ जाव, मत्स्याद्रा ताथ म 
( केवल ) स्नान करके; इस आंकारेश्वर का a सके तो उसे 
फिर. कभी जननी के जठर का दुःख नहीं भोगना पड़ेगा, ( आवागमन | 
से रादित हो जायगा ) ॥७४॥ | | 


तत्र मत्स्योदरीं स्नात्वा सधुनों वरुणा. प्छुताम । 
कृत HA भवेज्जतुर्नवंशोचाते SATAT, ॥७५॥ 
निरीक्ष्य कापेलेशानं स्नात्वा-मंत्स्यो दरीजले | 
कृत्वा पिंडप्रदानाने पितृणांम Aad ॥ ७६ ॥ 


उस गंगा ओर वरुणा के. जळं- स परिपूर्ण मत्स्योद्री au | 
Wit करके जीव कृत कत्य हो जाते हैं, ओर उत्त फिर कभी 
( कद्दीपर ) शोक नहीं करना पड़ता ॥ ७५ ॥ . भोर मत्स्योदरा मे 
स्नान वा पडदान करके कापलइवर (अआकारइ्वर) के दरदान से. 
ATA पित्रा के रिण से भी छूट जाता हे ॥७६॥ - 


MID TAT मांडा दापि सवतः  . | 
तताप पर आकार उक्तो मत्स्योदरी तटे ॥ ७७ ॥ 
प्रणतेशाऽगयेःकाश्यां ननतो नापि चार्चितः 
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( २० ) 
A.A ON CN 
PAYA समुत्पन्ना मातृ तारुण्य हारणः ॥ ७८ ॥ 
( प्रथमतो ) समस्त ब्रह्माण्ड भर म॑ आवसुक्त ( काशी ) क्षेत्र सबसे 
| प्रधान है, उस्मे भी मत्स्यादरी के तीर पर आंकारेइवर का स्थान ओर 
| भी भ्रष्ट है ॥ 99॥ अहो जिन लोंगा ने काशा म॑ daa को न प्र 


| णाम ही किया ओर न पूजनहीं किया, वद्दसव( अप्नी ) माता की तरूणाई 
| को विगाड़ने के लिये क्यों उत्पन्न हुयेश॥ ७८॥ 


| इदानीं मम. माग्येन स्मारतो हत्वया सुने |... 
अहमप्याग मिष्यामि यामः काशीं शनेःशनेः ॥७९॥ 
| इत्याख्याय कथांस्म्यां गर्गः पा्थु पतोत्तमः । 
| भारद्वाजेन सहितः प्राप वाराणसीं KEN. 


हे सुनि! इस घड़ी तुमन मेरे भाग्य हो. स सुझ स्मरण करा द्या 


PT. AN 


| में भी आता हूं, धीरे. धारे काशी ही को चळूगा ॥ ८९ ॥ इस प्रकार स 
-qg पत श्रेष्ट गगा चाय इस रमणीय कथा को भरद्वाज नन्दन दमन स 


कहकर पुनः दमन के साथ वाराणसा पुरी का पहुंच गये॥ ८० ॥ ` | 
NN GA 


| दुसनापाह धमात्मा गगा चायण सयुत' | 

| आराध्य श्री मदां PATA Aia 
. शार वह Jenar दमत भा गगा चाय के साथ MAG आकारश्वर 

| को आराधना करके उसी लिंग भ छीन हो TAA II उ 


स्कन्देउंबाच-इस्वळारे परं स्थान माकार मावि सुक्तके। 
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( २६ ) | 
TRE परां जग्सुः साधका बह शोसुने ॥ ८२ | 


A कहा इल्वलीरपो ( अगस्त्य ) आवसुक्त क्षत्र म, आकार” : 
एक धान स्थान हे; ANA दे सुने! ga चहुतर साधक छाग। , 
परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके ६॥ ८२ ॥ न 
आकार सदृशं लिंग न कचिज्जगती तळे। . |. 
इतिगोये समाख्यातं देव देवेन ।नाश्चेतस्‌ ॥ ८३ ॥ 
प्रातः संध्या करो HET संदोंकां! निकेतने | 
TA कापि इता संध्या सवे. पांतक तनी ॥.८४॥ 
aa निश्चित रूप से श्री महादेवजी ने श्री गोरी जी स कहा | 
कि भूतल में ओंकारेश्वर के समानःदूसरा कोई. लिंग: नही है, और में|. 
प्रातः काल को सध्या संदव आंकरश्वर हा के माद्र म करता हू AH एक 
भी संध्या करने से समस्तपातंक दूर ही जाते दै, ॥ ८४॥ `. 


MAA नरस्तट्तमानसः : 
Aart: सव पापम्यः शिवळोक raTa Nesti 
| जो सनुष्य तद्वत चित्त दोकर इस अध्याय को पढे वा श्रवण करे तो 
qe सव पापा स Ag हो कर. शिव लोक म प्राप्त होता दे ॥ ८५ tt 

Kia at स्कन्द्‌ पुराणे चतर्थ काशी GIS उत्त राधोन्‍तगेते 


श्रो ओंकारेश्वर साहात्म्म नास ग्रन्थः भाषा टीका यां 
ससास्तोऽय्‌॥ - sa SMS 
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` ` ग्रन्थ करता कृत, तथा स्वाधीन 
p पुस्तकों की Aa 


श्रीळीलानुकरण माहात्म, इरे श्रीराम कर्णादि के छी ला 
| करने वाः देखने' तथा. इस्से क्या लाभ होता है यह सवा 
| 3 snes दिखलाये गये हैं मू० Pj 7s 
IA AA aaa भाग तथा दूसरा वो तोचरा भाग 
get भगवट्सम्बन्ची हिन्दी भाषा. में. अनेक ATS को 
अनेक गंजले है । E प्रति भाग ।) 
राघवमहान्रयात्सव, इसमें श्री रघुनन्द आनन्द कन्द श्री 
C शासचन्द्रजी के जन्म, तथा बिबाह वो at सान 
‘oe शाजोत्सब, के अनेक रागे . राशिलियों में अनेक 
| पद्‌ KY). 
प्राथलानगर दशण, इसमें: श्रोरामजी के मिथिला- 
नगर देखने समय व्योपारियो का अपने व्योपार 
सस्थन्धी arga द्वारा अश्लेष ( दो अथा ) शब्दों a 
` स्तति है, अदभुत काव्य सूल्य 5) 
फाग रस रंग, भगवत संबन्यो अनेक aa ARG 
[| - . होलियां मू० -) ` 
| पावस प्रमोद, was रितु में, गा नेयोग्य कळली आदि सू० ju 





2 


A 


Al 


sas 
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( २८ ) | | 
-कायस्थकेरपतरु मूल, ( यमद्वितिया wa कथा) इर्‌ | 


श्रोचित्रगप्त ayla mami को उत्पत्ती ay विदे | 
करस घमोदि, संपूर्ण भ्रति शास्त घुराणों से संग्रह - 
.' - रक्खे गये हैं, संस्कत सल भाषा टीका सहित ATEL 
` तैयार है, यद्यपि aguas सभो के देखने योग्य है 
तथापि कायस्थो की तो परस उपयोगी किन्त सबेस्व| 

` “है Ho) of 
[ध्वा सुखद दोहावली, यह कुलोन खियों के fea] 
परमोपयोगो है Ho aL 


अहण माहात्म्य, इसका अभिप्रायनामहो से प्रगट हैं सु० j 
AARAL हाय कंगनः को आरतो कया 


है मूल्य ८) 








Ta सूचना, दिना नकद मूल्य पाये या dto पी० पारसल 


OR पुस्तक न दो जायंगो । डाक महसूलादि जिस्ने ग्राहक 
RA | 





o सिल्नेःकापता- ` 
Go हरिजन छाल, BALA वंशीय. वर्म्म, सन्निकट 
BESAR ANAL शन्काशी। `| 
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